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घाचाय स्वामी प्रणवानन्दजा 


an के प्रयोजन से युगाचाय का अभ्युदय 


सनातन वेदिक आदश व हिन्दू घम-संस्क्रति की पूण श्रोज्वल 
मूत्ति युगाचार्यं स्वामी श्री प्रणवानम्दजी महाराज का . 
आविर्भाव हुआ दै.। धर्म हीन, भगवद्विसुख, भोग परायण, जड़ 
विज्ञान संस्कृति के प्रबळ पावन से ओत-प्रोत मनुष्य समाज के 
त्राणके लिये अध्यात्म आदर्श परायण, घर्म-साधन-निष्ठ, भगवान 
के शरणागत, दिग्विजयो अखण्ड हिन्दू जाति गठन उनका 
उद्देश्य है | 

हिन्दू समाज अध्यात्म आदर्श तथा संस्कृति का अचळ 
निवास है। अंग्रेजी शासन cere में नास्तिकता आर भोगा 
परायणता इसमें प्रवेश कर रही थी । अभारतीय तथा अहिन्दू 
धर्म और संस्कृति इस पर आक्रमण. कर इस को चोपट कर रही 
थी | इसके प्रतिरोध के लिये राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज 
तथा स्वामी दयानन्द्जी ने आये समाज की प्रतिष्ठा की ; स्वामी 
कृष्णानन्द तथा शशधर तकंचूड़ामणि प्रति ने सनातन धर्म के 
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प्रचार का बीड़ा उठाया, परमहंस श्री रामकृष्ण तथा स्वामी | 
विवेकानन्दजी ने. समस्वयमूलक धर्मादश ब वेदान्त की नींव 
पर धर्म प्रचार तथा समाज सेवा का प्रव तन किया । गिरते हुए 

न्द धर्म-समाज-संस्कृति को Gee बनाना ही इन सब मनीपियो 
का YS उह श्य था | E 
परन्तु अंग्रेजों की पराधीनता पाशा तोड़ने को कटिवद्ध हिन्दू 
नेतागणोंने कूटराजनीतिक घड़यस्त्र जाल में फंस कर हिन्दू जाति, | 
हिन्दू aa, हिन्दू समाज, संस्क्रति को पिळा दे आरत की 


औगोलिक स्वाधीनता को स्वीकार किया | füez जाति की विपत्ति c 
चरस सीमा पर cet । हिन्दू आति को मर्यादा SACS, करने क 


A 


लिये खण्डित आरतमें WIZE, HARA जड़बाद, बम fate 
राष्ट्र (Secular State) स्थापित हुआ; tare, जनता 
हिन्दू घर्म से उदासीन दे ओर नफरत करती RO हिन्दू समाज 
को कुसंस्कार युक्त कह कर BUT की जा रही हे । घम निष्ठ की 
गण आज हिन्द नाम से परिचय देनेसे भी भयभीत आर 
संकचित होते E. हिन्दू ओर अहिन्दू सभी आज हिन्दूत्य के 
नाश की चेष्टा कर रहे हैं। | 
धर्म की चरम ग्लानि तथा अधम के प्रादुर्भाव के. इस संकट 
-काळ में अशान्ति से पीड़ित मनुष्य समाज का करुण आत्तनाद 
सर्वनियन्ता श्रीभगवान के चरण कमढछों में. पहुंचा । अपनी 
प्रतिज्ञा की रक्षा और पाप का अन्त तथा सनातन धर्म के पुनः 
संस्थापन के लिये उनका महान संकल्प वर्तमान युग में y 
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iim महातपः शक्ति. सम्पन्न आचाय के महान व्यक्तित्व के 
ए & सूत्तिमान होकर प्रकटित हुआ। fga विध्वंसिनी 


e 


nie संघ के विरोध में संग्राम घोषित कर आचाय देव ने cis 
आवाज बठायी--'म हिन्दू को हिंदू नाम से पुकारना 

(हता इ” हिन्दू ओर अधिक समय तक सोये हुए नहीं रहेंगे | 
हिन्दू फिर जागंगे, उठंगे ओर जगदगुरु का आसन अधिकार कर 
WW समाज को शान्ति तथा युक्ति के माग पर परिचालित 
करंगे, “fagi भूलो मत कि तुम ऋषिओं के वंशज हो ; 
तुम्हारा धमे-समाज-संस्कृति-क्रृपिओं के द्वारा गठित और परि- 
चालित दै। त्याग-संयम-सस्य-त्रह्मचयं तुम्हारा सनातन 
आदश हे | उस आदश पर प्राणों की बाजी लगाकर Se रहो ; 
पतन होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं दोगा; पुनरुत्थान 
अवश्यम्भावी हे |” 


जगदगुरु आचार्य के जीवन, वाणी तथा कमे परिकल्पना 
पहले के महापुरुषों .के धर्म प्रचार, समाज संस्कार, लोक संग्रह 
तथा जनसेवा मूलक आन्द्रोळनों को मिलाकर ओर समन्वय 
साधन कर उसके साथ संघ शक्ति रचना व क्षात्रधमं का अनु- 
शीळन संयोजित कर पूर्णाङ्ग जातिगठन मूलक कर्म योजना बनी 
Zl आरत में एक अखण्ड महाशक्ति शालिनी, दिग्विजयी हिन्दू 
- जाति का पुनर्गठन करके सारे मनुष्य समाज में सनातन , आदर्श 
तथा आध्यात्मिक संस्कृति की वाणी ओर साधना का प्रचार 
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तथा प्रसार कर प्र्त शान्ति तथा कल्याण का मार ATT 
करना ही इसका उद्देश्य हे । 

. आचाय को जन्म । । 

एवं बंगाळ के एक गाँव में आचाय देव ने जन्म ग्रहण. किया _ 

और बचपन से कठोर तपश्चर्या की | गांवके जुळुमवाज जमींदार | 

गरीब प्रजा पर बड़ा ही अत्याचार करते थे। उनके पिता ग़रीब c 

निहस्थे ग्रजाजनों के साथ देते Zl o इस समय प्रबल अन्यायी 

साळ We कठोर | 


f दर्वलों के ap 
$ “हाथ a gawi % Sg iy Se 


‘ 


उसके पुत्र खूपसे आविभूत होकर उनकी प्राथना पूरा करने c 
अलोकिक घटना के बाद ई० १८६६ में | 
पुण्य साधी पूर्णिसा तिथि में गोधूलि लगन में भगवदवतार आचाय | 


का जन्म ENT 


देव शिशुकी अलौकिक प्रकृति | 


अलौकिक देव” शिशु का श्यांमसुन्द्र बदन; नयनाभिराम | 
gda gia सव को आकर्षित करती थी। उनका स्वभाव ओर | 
भी विनश्रथा। जन्म से ही वे धीर, स्थिर ओर शान्त थे। 
बयोवृद्धि के साथ उनकी अलौकिक प्रकृति विकास को प्राप्त होने | 
लगी । खेळ, कूद में कोई आग्रह नहीं ; भोजन के लिये कोई पर- _ 
बाह नहीं न किसी की गोद में जाने की इच्छा थी । सव समय _ 
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aas चुपचाप रहते थे | शिशु का नास विनोद पड़ा | वस्तुतः 
उनळी असाधारण तथा मधुर आक्ृति-प्रकृति, आचार व्यवहारा 
sr 'चळल सबको परम प्रिय,था U 
daa की, प्रतिमूत्ति देव बालक | 

Raat बाळक की अवस्था प्राप्त Ei | उनमें उदासीन उस्मना 
तथा मिरासक्त भाव विशेष परिस्फुट हुआ। कभी-कंभी ऐसा होता 
था कि बहुत समय तक उनका पता ही नहीं मिळता था । पिता- 
साता खोजते-खोजते देख पाते कि बालक | frau ( तथागत 
बद्धदेव) जेसा करिसी बुक्ष के नोचे ध्यानस्थ होकर AST हूँ । 
ame ज्ञान बिलकुल नहीं है । वाळक बिना प्रयोजन फे न कोई 
वात करता, न किसी विषय में. आग्रह दिखलाता, न किसी 
तरफ ताकता है। यहाँ तक कि बिना प्रयोजन एकग 
नहीं उठता, मानो कि संयम ही बालक सुति में आविभूत हे । 

dura मूत्ति विनोद | | 

किशारावस्था के साथ विनोद में विवेक विचार बेराग्य का 
प्रकाश होने लगा । विनोद नियमित रूपसे पाठशाला जाते थे 
पर अध्ययन में आग्रह नहीं था ; शिक्षक जब-पाठ बोलते रहते थे 
तब ag किसी भाव समुद्र में डूबा हुआ वाह्य ज्ञान से अचेत होता 
था। विद्याल्यकी छुट्टी के बाद सब शिक्षक तथा विद्यार्थी घर चले 


गये पर विनोद में वाह्य-ज्ञान नहीं दै, चिन्ता मग्न चेठा दै । चेतना | 


आने पर घर की तरफ धीरे-धीरे पग बढ़ाते थे। वे शिक्षक छात्र | ` 
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किसी दिव ws इस भाव में बाधा यहीँ 
के बाहर अपना Stal सरहल य) 
य ऐसा देखा जाता था कि Uu Ext ete 
बत्ती जळ रही द्वै-परन्तु वे ब्यान अश्न हैं। रात बीस गई पर 
ध्यान नहीं ठूटा। बाहर से हल्ला सवाचे पर घे अपने आप में 
आत थ। श्मशान से अपने CI के lars को उठा छागे और — | 
उसी को सामने रखकर दिन पर दिन शबीर-संसाए, जीवन ओर 
याचन के परिणास की चिन्ता भें बिताते थे। केवळ APA | 


शंकर के जीवन में इतने बचपन में ऐसा अ 
आर वराग्य की तीत्रदा देखी गयी | 


SE 
3] 
टक 
H 
<] 
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CS e 
अलाकिके दृशन व भाव 


संयम, वैराग्य, ध्यास ओर बाह्य ज्ञान का अभाव ऐसा प्रबल 
था कि उस दिव्य जीवन के दशन और अनुभूति किसी ने जान: 
नहीं पाई | क्या चाहता दै, क्या करता है, किसी को पता ही नहीं 
मिळता था। पश्चात काल में त्यागी सन्तानं के जीवन गठन 
के उपदेश करते हुए; साधन जीवन में प्रोत्साहन देने के लिये" 
जो-कुळ बोलते थे उसीसे थोड़ा-बहुत मालूम पड़ता था। किसी 
समय लापरवाही से तुलसी पंड़ पर gam वे समाधिमग्न हों? अज 
गये थं तुलसी देवो ने अपने स्वरूप में प्रगट होकर दर्शन दिया। |] 
` त्यागी सन्तानों को वोळते थे-तुल्सी जाग्रत देवता है । थोड़ी | 
सी श्रद्धा व एक्राग्नता के साथ दर्शन करने से बह ब्रोळती है। एक 
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समय gat देवी की मूत्ति के सामने खड़े होकर उनमें Mel 


* © >e 
sua हआ-सचमुच मुत्ति में देवी की शक्ति है तो दशन दं 
wet drea कि सब निरर्थक है और मूत्ति तोड़ STAT । . 
एक/एक देखी भुवन मोहिनी मूर्ति में प्रकाशित हुई पश्चात्‌ वह . 


` 


eave aha बालक में समा गयी और वह समाधिसग्त हो गये । 


aqqa से विनोद अनुभव करता. था कि एक अलोकिक 
ea उसके जीवन, उसके चित्त ओर प्रत्येक कार्य को नियन्त्रित 
करती हैं । sax जीवन से सवे नियन्त्री शक्ति का महान 
उद्देश्य साधित होगा | कभो-कभी अपने साथियों में किसी 
am के सिलसिले में वोछ भी डालते थे पर वे छोग कुछ नहीं 
सते श्रे । e पक 


4 


विनोद का वाह्य व्यवहार 


बिनोद जनसंग से विरक्त, एकान्त वासी, वाह्य व्यापार से 
उदासीन रहने पर भी दो विषय में सर्वदा ख्याल रखता था (९) : 
वाळक और युवगणों को स्वास्थ्य तथा चरित्र गठन के लिये. उप- : 
देश तथा सहायता देना ( २) दुखिया ; विपन्न ओर eem 
को सहायता करना । उनका कोमल हृदय जीव दुख से व्याकुछ 
होता था ; महाप्रभु श्री चेतत्य देव जेसी दलित निराश्रित, अस- , 
हाय कें लिये उनकी असीम कृपा थी, समाज के करोड़ों अज्ञ, 
अज्ञात, अवज्ञात, पतित, दलितों के प्रति यह अपार प्रेम और 
करुणा ही उनके जीवन का उद्देश्य जीवोद्वार, समाज संस्कार 
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Ee] 
तथा जासिगठन का भुलू था| इस समय उसके आस-पास | 
पवित्र चरित्र के बालक युंथको का एक ga aise हुआ; उन्दी सें | 
से अनेक ने त्यागी का जीवन अहण कर Sah जातिंगठन कार्य | 
में जीवन उत्सर्ग किया । इन सब नवयुवकों के सामने बुद्धदेव का | 
अपूव त्याग, शंकराचार्य का अळोकिक वेराग्य तथा श्री uer 
देव के ग्रेम का आदर्श रखकर जीवन गठन का उपदेश और 
ओत्साहुन देते थे | 


" n m 
sr 57 T wom x TY Moree TY 
GAGA साधन Sil Uu 


" 


चचपन से नेमक ओर ara कभी-कभी छुछ एवढी हुई « 
सब्जी ही उनका भोजन था । इस प्रकार साधारण भोजन छेने | 
पर भी बढ़े २ वजनदार mend भांजते थे | उनका कहना था-- 
आलढस्य, निद्रा, तन्द्रा दी महान शत्रु दै। कसरत मानो उनकी | 
साधना का ही अङ्ग था। कसरत से ही वे उन शत्रुओं से | 
आत्मरक्षा करते थे। सुस्ती आने से ही कसरत करते थे। उनकी | 
शारीरिक शक्ति असाधारण थी | E 


उनकी कुटिया में नीचे लिखी age थीं--सोने बठने के | 

लिये एक पाटा, पढ़ने की कुछ पुस्तकें, देवता की तस्वीरें, और | 
"m जोड़ा विशाल gee की जोड़ी । पहनने के लिये एक सफेद | 
वस्त्र और चद्दर। सदी या गर्मी सव समय यही व्यवहार में. 
छाते थे। रात को एक घन्टा सोते थे : धीरे-धीरे वह भी छो 
दिये ओर 4 साळ तक निद्रा छोड़कर कठोर तप में der 
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. | तपस्वी ब्रह्मचारी विनोद 
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" 
[ go | | 
र e > fs --ocnrzv- 
गये 4। पहले अः पुन जर grean 
^ "se NE 


से शहत ४ आर. XHKUBDONSGTW स 
St | एक सागा ७ ERY Tere SEM नान vil र्‌ं चर सूरः c प 
ग्र | एक खमय ७ राजे GTS ée याद, vw ir. 


बहने लगा | माता-पिता wares होकर इछाज कराई 


: वद > Ms s quat वी 
frat | उन्होंने माता-पिता को समझाया कि यह कोइ SUE 
T: "^ ~ lay) N 


नहीं दे, योग सायन को aia EG पहले सदी स वे एक 
कम्बळ व्यवहार में छाते थे। पर एक रोज कुछ सुस्ती मालूम 
^ 
[ 


Elz ü E 


अपने Rama की AME पर उसके छुछ X 
सहाशयने विनोद से कह्ाा-तुम थोड़ा ax sane 
किया करो इससे तुम्हारे साता-पिता का ss शांति 
aii ओर घुस दुग्ध यह तो सात्विक भोजन दे। जवाब भें 


विनोद ने उनको समभा दिया कि - श्रीमगबानने pm जो शक्ति 
दी है उसीको वचाये रखने से नमक आत से ही हमें काफी शक्ति: 
मिलेगी। थोड़ा-सा दूध भी तेज आगपर रखने से उवालकर | 
गिर जाता है। अच्छे-अच्छे गुरूपाक द्रव्य भोजन करने से | 
शरीर उत्तेजित हो शक्ति क्षय हो जाती है । अटूटे ब्रहूसचय | 

हमारे शरीर ओर अन में केसो अपार शक्ति और 


आनन्द हे यह आपका म॑ नहा समझा TAN | 
दीक्षा---पझाघना--सिद्धि 
१६१३६० में १७ qu की अवस्था सें नाथ सम्प्रदाय के 
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महात्मा योगोराज गम्भीर नाथ से वे दीक्षित हुए | दीक्षा के बाद 
$ ही च कभी बाह्य रहित कभी agar अवस्था में रहते Hd 
दाडी ने जंगल से खोज कंर उन्हें लाकर कुळ खिला देते Ud 
Jd दिलों के वाद नाथजी के निद्द श से काशीधाम के असीघाट 
$; आकर एक निन मकान सें समाधि सग्त रहने ळगे। इस 
एः उनके शारीर में ऐसा ताप उठता था कि स्पशे करना अस- 
exa at) किसी प्रकार की शारीरिक चेष्टा नहीँ atl इस 
सभ्य एक बुढ़िया ने उनकी बड़ी सेवा की वरना उनके शरीर 
की रक्षा असम्भव थी । थोड़े समय के बाद नाथजी के निदेशसे | 
^ अपने गाँव में लोटकर एक जंगल से कुटीयां बना कर उसमें 
समाधि लगाये रहते थे। इस अवस्था में १७११ ई० में 
` पौष पुर्णिमा को तिथि पर उनमें भगवत शक्ति का प्रकाश 
होने लगा ।. उसके बाद माध पुर्णिमा में कदम्प्र Ta 
के नीचे निविकल्प समाधि में उनमें भगवत शक्ति का 
पूर्ण विकास हुआ और विशव कल्याण कर “कर्म चक्र” 
के विषय में प्रत्यादेश मिला । उस समय उनकी २० वर्ष की. 
अवस्था थां। पाश्चात्‌ उनके वह सिद्धपीठ में ही “श्री श्री 
प्रवण मठ “और प्रख्यात भारत सेवाश्रम संघ” की नीव डाली 
गई। इस विपय में उनके लिखे हुए पत्रमें मिळता दै ats 
Gay नियन्ताके आदेश से माघ को पुणिमा पर 
सिद्ध पीठ में हमलोगों के संघ की ग्रान प्रतिष्ठा हुई थो । 


e 


aq नियन्ता ने eri संघ की वागडोर हाथ में.ले GAT 
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. हे। माघ की पूर्णिया के अवसर पेर कि आर ana 
` ` पूणं बिकास होता है। . आकुछ और व्याकुळ भाव लेकर अ | से 
| ` ही उसके तप: अभाव ओर quelte का अडुभब ओर महण कर 


[ez 
सकोगे।” सिद्विः खा के बाद से प्रति वषे साधी पूर्णिमा में 
सिद्ध पीठ पर भगवदवतार आचार्य देवं का सहातपः शक्ति का 
घूण बिकास होता E e 

HUMUM c 
यन्थांसो संघ संगठन और spen प्रवत्तन 
ee 


४० १६१६ से उन्होंने अङ्गप्राजत user की सहायता | 


~ 
oo Gs NE 
स जनाइतक यका ART किया | SINAI ब्याड, AE, | 
OS मि + 
उड़ीसा च आश सब जगह ZA, ATE, रामार EST 


समय व्यापक रूप से सेवा कार्य होने छगा। कमंचक 
SW के साथ उनके कम चक्र के भगवश्निद्दिष्द उत्तर साधक | 
त्यागी सम्तानगण उनके आश्रय में आने wi) वे इन सब) 
सवंत्यागी सन्तानों से जगद्धिताय आत्मोत्सर्गकारी आदर्श | 
सन्यासी संघ को रचना ओर विभिन्न स्थानों से आश्रम at 
प्रतिष्ठा करने ढगे | संघ के प्राण स्वरूप उन सब त्यागी सन्तानों 
को अपने दिव्य जीवनके आदश पेर गठित करने छंगे। ३० १६२३ 
में उन्होंने सन्यास ग्रहणकर “आचार्य” रूप में आत्म प्रकाश 
किया ओर “सारत सेवाश्रम संघ? की प्रतिष्ठा की.। E 

त्यागी सन्तानों की शिक्षा ओर साधना | 


वे सन्तानो को “बुद्ध का त्याग” “शंक्र का वराग्य 
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श्री “चैतन्य के प्रेम” के उपर चिन्तन करने का उपदेश करते 
a) “तुम लोगों को त्याग की प्रोज्वळ मूत्ति बनना पड़ेगा ; ` 
उठ छोरा सनातन आदर्श से गठित होकर आय ऋषिओं के 
t धर्मके e 
यन ग्रहण कर अधःपतित देशको नीति और धमके माग 
cc परिचालित करोगे | सेकड़ों हजारों तापित प्राणों को 
शपन्ति पहुंचाना पड़ेगा। संघ को उसके योग्य बनांओ। Nu 
छट शक्ति की संगठित कर विराट संघ शक्ति बनाओ। 


“संगठन करो। पतितों का त्राण करो, बिपन्न की रक्षा करो; 
निराश्रित को आश्रय दो और तापित प्राणों में शान्ति और सुख 
की aga धारा प्रवाहित करो UU 

वे ब्रह्मचयं साधना में प्राणों. को निछावर करनेका उपदेश | 
करते हुए वोले-“रिपु का दमन ओर संयम साधन करना at 
धर्मका मूल्मन्त्र है। त्रह्मचय़े ही श्रेष्ठ साधना i |” न तपस्तप 
इत्याहु-रहाचयतपोत्तमम? वीर्यं दी जीवन) वीय at S बीये | 
` ही अमृत, बीर्य ही अक्षय शक्ति का अनन्त उत्सव, बीर्य ही मनुष्य 

का मनुष्यत्व है। AA धारण से मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता 
(84 वीर्य क्षय से मनुष्य Wat को प्राप्त करता I उनका 


कहना था कि आहार संयम, निद्रा संयम, बाक संयम, संकल्प | 
t 


साधना तथा मृत्यु चिन्ता ( वराग्य विचार ) ही ब्रह्मचर्य साधना 


की कुंजी दै। वे बोलते थे-जो वीर्य धारण के लिये प्रयत्न | 


करता है केबळ दाळ, भात; रोटी से ही उसका शरीर सबल ओर 
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हे। इससे उद्यम, उत्साह, आनन्द, कम Xu बिनष्ट | 
ही है वाक संयस से मन को स्थिरता, गश्मारज का वृद्धि, 
aze स्मृति शक्ति; cis चिन्ता शक्ति, चित्त प्रसन्न आर प्रशान्त 


gaer रक्षा की साधना हो वस्तुतः सत्य की साधना हे. 
सत्य की साधना से सत्य स्वरूप भगवान को पाया जा सकता 
=| “संकल्प में arse हे ओर प्रतिज्ञा में जो अविचल है ; सव 
प्रकार की सिद्धि उसकी हथेली पर हे ।? यही उनकी दढ निर्देश | 


^ 


वाणी el संकल्प शक्ति की वृद्धि के लिये छोटी छोटी प्रतिज्ञा 
FEN कर पूर्ण रूपेण पाळन करने का उपदेश करते थे। दिवारात्रि | 
२४ घण्टे के लिये नियम वान्धकर पल-पल का हिसाब रखकर ; 
उसके अनुसार चलने का उपदेश करते थे, वे मृत्यु चिन्हा या 
ama विचार का उपदेश करते हुए बोलते Aag चिता से 
जगत की नश्वरता, शरीर की अनिस्यता, जीवन यौवन की क्षण 
भंगुरता, जरा व्याधि sepul भीषणता अनुभव की जा सकती दै 
उससे मनुष्य को विपयासक्ति। इद्रिय भोगाकांक्षा ओर पाप 
' प्रबृत्ति जड़ से sag जाती हे। मृत्यु चिता से ही बुद्धदेव को | 
'राजश्वय त्याग करने में ओर आचार्य शंकर को बचपन में 
_ सन्यास अहण करने में श्रेरणा मिली थी । मृत्यु चिन्ता ही बुद्ध 
का बुद्धत्व, राकर का Ria ओर चेतन्य का चेतन्यत्व है | 
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त्यागी संतानों को संशाय ur कि जन संग त्यागकर DOR 4 
sig या पवेत की शुफा में एकान्त बांस कर साधन अजनल 
तपस्या न करने से क्या भगवत कृपा मिल सकती दे १ उनळोगो c 

इस प्रश्‍न का समाधान देते हुए वे कहते थे--“गिरि कन्दरा 2 
` ज्ञाकर तपस्या नहीं करने से अगवत कृपा प्राप्त करना असम्भब है 
यह धारणा बिलकुछ असत्य ओर प्रमाद पूण है। इस धारणा से 
अनेक समय बहतेरे गिरिकन्द्रा में जाकर सब कुछ खोकर घर 
में छोटकर घृणित जीवन व्यतीत करते है ! समाहित E zr 
fasa गिरिशुझा इ । 

धर्मतत्व पर प्रकाश डालते हुए वे Vea थे शास्त्र अध्ययन 

' से, किसी से श्रवण कर कोई धर्म cp नहीं कर सकता हूँ। 
अङुधूति, AISA ओर आचरण ही बम के ग्राण हैं । 
साळा या भझूछा में धमे नहीं हें न तिलक में दे न भोजन लिवास | 
में ओर न मन्दिर मसजिदमे हो घम है। त्याग, संयस, सत्य, | 
FATA भें हो uel e" 

सदगुरु रूप में आत्मप्रकाश 

३० १६२४ भें भगवत प्रतिनिधि युगाचाय सदूगुरु रूप सें 
आम प्रकाश कर त्यागी संघ-संतान तथा जनगण से पूजा आरती, _ 
ग्रहण कर आशीर्वाद देने ढगे) पद्‌-पद्‌ पर प्रतिनियत उनका 
eia rer तथा अळोकिक शक्तिका परिचय प्राप्त कर उनकी भाग- | | 

वत सत्वा में वे लोग विश्वासी करने छगे। चारों ओर शुरुभक्ति 
तथा गुरुसेवा का भाव और आदश प्रचारित होने लगा । 
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आचार्ये देव गुरु पूजा के तत्व पर प्रकाश डाळते हुए बोलते 
थे--भारतीय जाति का जड़ से संस्कार करना चाहिये । हजारों 


hat UPS 


D iN M ` 

तीथे denim आंचायदेव pe 

३० १९२४ में आचार्य देव ने did संस्कर suelen का ओरम्मकर | 

सबसे पहले गया धाम में दूती का अत्याचार FLETI करने के लिये T a 
गयाधाम में आश्रम को प्रतिष्ठ' की । गया अह्मयोनि पदत के पाद देश i 

उपदिष्ट आचार्वदेव। > ' | 
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eed थोडी-थोडी मरम्भत करते हुए किसी प्रकार आत्मरक्षा की | 

Seat की गई है। इसके सारा शरीरसे चिन्थी ही चित्थी छगी 

=) अब जड़ से इसका uuu करना. पडेगा | Wie 

आदश के EP A इसका पुनंगठन करना qeu | इसलिये 

A Y n "m face 
शुरु-भक्ति, गुरुसेवा तथा शुरु पूजा को प्रतिष्ठा 
a 
Hi = | 


` आचाय-देव ने दिखछाया--भगवत प्रतिनिधि ब्रह्मज्ञ आचाय 
डी सदगुरु है; भारतीय वेदिक आदश, शिक्षा, साधना आर 
संस्कृति की घनीभूंत मूत्ति-उनका बचन ही वेद है। उनका 
ध्रदृशित मार्ग ही सनातन ओर अश्रान्त पथ है। उनका आचरण 
ही सदाचार E] उनका अनुशासन ही शाञ्च है । उनका जीवन 
ओर लीला ही शाख्न का प्रमाण और आधार दै। वे ही नरदेह 
धारी साकार ब्रह्म या भगवान हैं और उनकी पूजा अर्चना- 
ध्यान-धारणा-सेवा-शुश्रूपा-अचुसरण से ही आध्यात्मिक आव, | 
तपः शक्ति तथा चरित्र की महिमा शरणागत शिष्य में प्रस्फुटित 
ओर विकसित होती है! यही वेदिक साधना संस्कृति की मर्म 
बाणी EQ अगवत-मृत्ति आचार्य का अवळस्वन कर हिन्दू का 
PW, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ तथा सत्यास चारों आश्रमों युक्त 
हिन्दू समाज शुद्ध ओर सुगठित था | 


3 


उन्होंने? १६२४ में तोर्थ संस्कार आन्दोलन का श्रीगणेश A 
किया | पहले गया में फिर धीरे-धीरे काशी, पुरी, प्रयागधाम में | 
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आश्रम स्थापित कर यात्रियों को आश्रय दान तथा विना किसी 
अत्याचार और कष्ट के तीर्थे कृत्य करने का बन्दोवस्त किया । 
दीश स्थानों में जब लाखों यात्रियों का समागम होता हे उस 
emu उन लोगों की देख-रेख तथा सहायता पहुंचाना और उनमें 
ont भाव प्रवेश कराने के लिये पवे ओर उत्सव के अवसर पर : 
विभिन्न प्रकार के धर्मानुष्ठान करना आरम्भ किया |: 
इसी साळ उन्होंने भारत के कोने-कोने में संघ के आदश व 
सनातन धर्मको कीति का प्रचार के fel प्रचारक दल 
xi गठन किया । सन्यासी ब्रह्मचारी तथा कर्मियों से गठित 
यह प्रचारक दळ आज तक भारत तथा भारत के बाहर सहर- 
सहर तथा गाँब-याँब में प्रचार कार्ये में संलग्न दै | 
So १६२७ में उन्होंने संघ Ñ gag बांधी ओर नियम 
के अनुसार सुगठित किया आर सघ सेवक साम्मलनी 
प्रतिष्ठित की ; वाळको ओर युवकों को “ब्रहमचय साधन 
तथा नेतिक चरित्रगठनकी शिक्षा दान आरम्भ किया | ३० १६ 
जे गृहस्थाश्रम का आदर्श प्रचार ओर uenit को इन्द्रिय संयम 
साधना और धमं जीवन गठनको शिक्षा दानका प्रबळ आन्दोलन 
उठाया और प्रचारक qeu साथ बिजली की तरह विभिन्न प्रान्तों 
में भ्रमण कर देश भर में उस आन्दोलन की लहर फेलायी | 
व्यक्तिगत तथा परिवारिक जोवन का संस्कार तथा संशोधन 
का संकल्प लेकर आचायदेच ने ऊपर लिखी कमेनिष्ठा का प्रवत्तन 
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किया। इसके बाद उन्होंने सामाम्रिक तथा जातीय जीवन 
संस्कार की यान दिया । 
शक्ति साधना SEPT | 

आचार्य देवने प्रमाणित किया fags तथा क्षात्र Sh 
का अभाव ही हिन्दू जाति के जीवनमें बहुत बड़ा दोष तथा पदन | 
का सूळ है। हिन्दू राष्ट्रके जीवन में इन दो महाशक्ति आण्डारों 
के अनुशीलन, विकास ओर प्रकाशका संकल्प लेकर ६० ९६२० में | 
काशीधाममें महाशक्ति महामाचा देबी टुगाका पूजा उत्सव किया । _ 
. सब Mee से guia सिंहवाहिनी, असुर नाशिनी, रण 
दुय देवी दुगा क्षात्र बीग को दिता RE फिर थही 
देबी छद्ष्मी-सरश्वती-कातिक-गणेश था धनशक्ति-ब्लानशक्ति- | 
जनशक्ति की समष्ठि रूपिणो हैं। देवी ent usus का | 
प्रतीक हे | यह महाशक्ति की महापूजा का संकल्प ही उनके | 
हिन्दू समाज ब राष्ट्रगठन की. विराट कर्म योजना ने वास्तविक 
eo ग्रहण किया । | 

केवळ ya पूजा आज हिन्दू की शक्तिपूजा बन गई है। 
व्यक्ति तथा समष्ठि जीवन सें शक्तिका अनुशीलन का नाम _ | 
तक नहीं । पददलित अपमानित ओर vifaa होने पर भी | | 
प्रतिकार के लिये आज हिन्दू तसर नहीं है। इसके साथ अहिंसा 
आदश को छाया को मायाने जाति को मोहाच्छुन्न तथा अचेतन — 
बनाते हुए जाति को uer के विकराळ गढ़े में ढकेले लिये जा | 
रही है | आचाय देवने तीव्र आवाज उठायी थी कि हिन्दू का. 
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धर्म शक्ति की साधना है। जो धर्म शक्ति नहीं देता वह 
भुस्‌ नह अधर्म है | हिन्दू के उपास्य देव, देवी सभी अन्नरस 
से उस हूँ । अत्याचारी दूत्य, दानव, असुर का निधन ही उनकी 
लीछा है। सुरदा को उच्च आदश सुनाना निरर्थक दै wa शरीर 
में पहले प्राणशक्ति संचारित करनी पढ़ेगी। जाति आज मुर्दा 
जेली निःचेष्ट और स्तब्ध दै। अतः शक्ति साधना ही जाति 
गठन का पहलछा कदम होना चाहिये। शारीरिक, मानसिक, 
` नेतिक, आध्यात्मिक, सब प्रकारकी शक्तिक्रा अनुशीलन, 
विकास, THA तथा प्रयोग करना पड़ेगा। 


WW राष्ट्र गठन का संकल्प | 


So १६२६ में आचाय देव अपने सिद्ध पीठ श्रीप्रगब मठ 
LN ` 
सें विशाळ पेमाने पर साघी पूणिमा सम्मेलन आरम्भ किया, 
इज्ञारों लाखों नरनारियों के समागम में भगवद भाव के आवेश 
में जगद्गुरु के रूपमें अध्ये ग्रहण कर आशीर्वाद दान ओर शक्ति 
संचार करने wll इस समय से १० प्रचारक दल सारे 
भारत और भारत के बाहर धमे प्रचार कार्य में संलग्न थे। 


So १६३२ में आचार्य देव में भगवद्‌ भावका महा प्रकाश . 
हुआ! । निकट भविष्य में हिन्दू जाति के नेतृत्व में जो धमराष्ट्र 
स्थापित होनेवाळा है उस धर्मराज्यके अधिराजके वेशमें सिंहासन 
पर अभिषिक्त तथा अधिष्ठित होकर वे लाखों नरनारी को 
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quz संगठक आचार्य देव भगवद्धावावेश में सिंहासत के ऊपर अधिष्ठित 
ret लाखों नरनारियों की पूजा अध्ये wala क! आशोर्वाद और वराभय 
प्रदान कर रहे हैं । 


cat और भक्ति ग्रहण कर घमराष्ट्र गठन का संकल्प ओर शक्ति 
छ'°चारित करने लगे | 


सनातन धमका पुनः संस्थापन तथा धमराष्ट्र गठन के संकल्प - 


को कार्यान्वित करने के लिये “अखण्ड fea जाति गठन” 
के उद्देश्य से fo १६३५ में आचार्य देव ने “हिंद समाज 
समन्वयं आंदोलन” प्रवत्तित किया | 
अखण्ड हिन्दू. जाति संगठन | 

भारत के विभिन्न प्रान्तों के शहर व गांवों में प्रमुख विद्वानों 
तथा नेतागणकी उपस्थिति में बड़े-बड़े सम्मेलनों में “हिन्दू घम 
संस्कृति. का पुनरुत्थान? तथा ४हिन्दू समाज कां पुनगठन? 
इत्यादि विषयों पर भाषण आलोचनाय॑ और प्रस्ताव पास होने 
gi aa समाचारपत्रो में प्रकाशित होने से देश भर में इस 
प्रकार का वातावरण तैयार हुआ | 

उन्होंने घोषणा की-मेरा हिन्दू संगठन भारत में मही 
जातिगठन का विरोधी नहीं हे । इसमें साम्प्रदायिकता 
नहीं आ सकती। में छिन्न-भिन्न बिखरे हुए हिन्दुओं को 
धार्मिक सामाजिक आदश के अनुष्ठान, दायित्व तथा कत्तव्य 
के आधार पर भ्रातृत्व तथा सहयोगिता के सूत्र में बांध देना 
चाहता हूं । 
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अखण्ड हिन्दू जाति संगठक आचार्यदेव 
| cau 4 OM सार सन्मथनाथ मुखर्जी के सभापतित्व में अनुष्ठित विराट 
| सम्मेलन कें तोरण में सभापति के सांथ आचार्य देव । इस सम्मेलन 
में आचार्य देव ने हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिये रक्षक दल गठित करने का | 
सिद्धान्त ग्रहण क्रिया । 


००. 
———- 


उस समयके नेतागण जो साम्प्रदायिक मिलन का राग अला- 
पते थे उनकी आंवाजमें आवाज न मिलाकर उन्होंने निर्भीकता से 
anm को-“हिग्दु gasa मिलने आजकी समस्या 
नहीं हे । हिन्दू के साथ हिन्द का मिलन ही आजकी 
“भस्य हृ | क्योंकि बराबरी में मिलन होता है। सवल और 
SS में मिलन नहीं होता है! सिंह के साथ सिंह का, शेर के 
साथ शेर का मिलन होता है। क्‍या कभी शेर और सेड सें 
Wet होता हैं? मुसलमान. स्थधमं प्रेमी, भातृत्व के अटट 
न्धन से Saag तथा शक्तिशाली हैं | हिन्दू जव स्वधमं निष्ठ 
आर आतृत्व के प्रेम से परस्पर सम्मिलित तथा शक्तिशाली होंगे 
तभी दिनू मुसलमान में मिलन सम्भव होगा। अत हिन्द 
CISA का मिलन हिन्दू के साथ हिन्दू का मिलन पर 
हो निभेर हे | 


—— —. 


हिन्दू-मिलन-मन्दिर 
हिन्दृत्व विरोधी शक्ति संघ के कूट षडयन्त्र जाल के चंगुल में 
'झसकर हिन्दू नेता तथा जनता, साम्प्रदायिकता के कल्पित भूत 
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~ > ES 2 Lalas समाज | 
के डर से भयभीत Ei हिन्दू संतान हिन्दू धम ओर समाज के? | 


ना E : 
गाम २ शारुसात 


^ E ^ a ~ e ; 
le संकोच करता है। यहाँ तक कि हिन्दू 
श 
x 


i 
3i N be err: y sA 
नामसे परिदय देने भें भी संकोच करता आर. मय खाता 8 


एवायं EN से मकाः LE NENTS aa 
ara देवने इस प्रकाश अहिन्द सनोवुत्ति पर A कशाच 


नाम से पुकारने से जवान eae | सद्यं से हिन्दू 
हिन्द नाम से किसी ने नहीं पुकारा। सं हिन्द जनता की fi 
नामसे पुकारना चाहता हूं। “समग्र हिन्दू जनता को ( बौद्ध, 
जेन, शिख, पासी, आये समाजी, सनातनी ) हिन्दू मिळत मन्दिर 
में एकत्र कर हिन्दू नामसे"पुकारना ही मेरा परम उद्देश्य दै l” 
हिन्दू मिळन मन्दिर छकड़ी-पत्थर का मन्दिर नहीं है। gu 
ZU समाज फो एकत्र कर विराट हिन्द मिलन मन्दिर 
गठित होगा। Re मिलन भन्दिर--हिंद का 
साबजनोन मिलन केन्द्र, ओर समवेत धर्मानुष्ठान तथा f in 
संस्कार का क्षेत्र है। सब सामाजिक ओर जातीय समस्या का 


समाधान ओर हिन्दू संघ शक्ति तथा क्षात्र शक्ति का अनुशीलन' _ 
x ; 


आचाय देवने समभाया--“हिन्दुओं के पास सब कुछ हे 
-विद्या, बुद्धि, थन, शक्ति, सामथ्य एक भी वस्तु का 
अभाव नहीं दीं हे € | केबल संध शक्ति ओर क्षात्रवीय का 
हा अभाव है मं हिन्दू समाज सें इन दोनों शक्तियों का 
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पुनर्जागरण ओर संचार करना चाहताह' | में ३० करोड़ हिन्दू 
संगठित करना चाहता हूं। यहाँ पर छूआछूत का कोई सबाळ नहीं 
रहेगा । यहाँ पर किसी प्रकार के भेंद,या द्वेष का स्थान ' नहीं 


बोध रहेगा। आदिवासियों को भी आदर के साथ समाज में 
अहण कर योग्य मर्यादा देनी पड़ेगी, धर्मान्तरित हिन्दुओं को 
मर्यादा के साथ शद्ध कर समाज में ग्रहण करना पड़ेगा | AT- 
zal, eifaat नारियों को निकाल बाहर करने से नहीं चलेगा। 
विशाल हिन्दू जनता को प्रत्येक व्यक्ति जब अनुभव करेगा उसके 
पीछे सम्मिलित हिन्दू जनता की शक्ति है तब ही हिन्दू जाति 
शक्तिमान, भजेय, ओर दुर्जय होगी, उसी समय हिन्दू की जातीय 
समस्या का समाधान होगा | 

उपर लिखे हिन्दू संगठन के भाव, आदर्श ओर कमंधारा 
समग्र देश में प्रसारित करने के लिये विशाल प्रचार बाहिनी के 
साथ, विभिन्न स्थानों में भ्रमन कर उन्होंने एक प्रबळ तरंग उठाई | 
उस प्रवळ जोश के वेग से हिन्दू नेतागण संगठन कार्य में ध्यान 

देने लगे | 
हिन्दू रक्षकदल | 

हिन्दू समाज पर हाजारों अत्याचार-ळगातार दंगा, ळांछन, 
पीड़न, नारीहरण प्रश्नति विपदों से हिन्दू किकत्तव्यविमूढ़ हो गये । 
उस समय राजनीति क्षेत्रके नेतागण की नाराजगी तथा अंगरेज 
सरकार और ढीगमन्त्रिमण्डळ के क्रोध की परवाह न कर आचाय 
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देवने “रक्षक दळ गठन” का कार्य आरम्भ faari उन्‍होंने 
घोषणा | कि--”हिन्दु जाति शक्ति का उपासक है ; क्षात्रवीये का 
साधक दै | हिन्दू देवता क्षात्रवीय की प्रतिमृत्ति है। अत्याचारी 
का निधन ही देवताओं की लीला है। अत्याचार का प्रतिकार 
gg को दमन तथा RIEA का पालन करना ही हिन्दू का धमं है.। 


oF को आज उपास्य देवगण को भाँति अस्त्र-शस्त्र से Se होकर 
aE अय को परों तठे कुचबछकर आत्मरक्षा के लिये-स्वधम, 
स्वसमाज, स्वजाति की रक्षा के लिये aa ग्रहण करना होगा | 


c ० $ > 
आचाय देवने हिन्दू के सामने पंचपान्डब, महाराणा प्रताप 
सिह, महाराष्ट्र पति शिवाजी, सिखगुरू गुरू गोविन्द सिंह के 


जीवन ओर चरित्र का प्रोज्वळ चित्र रख कर fade हिन्दुओं : 


में धर्म समाज - नारीकी रक्षाके लिये सर्व प्रकार के आघातों और 
आक्रमणोंका प्रतिरोध करने की दुनिवार प्रतिज्ञा जाग्रत करने 
लगे! कलकत्ता के बिराट सम्मेलन में “हिन्दू रक्षक दळ” का 
प्रस्ताव पास हुआ। आचार्य देव स्वयं अस्त्र धारी रक्षकदल के 
साथ विजळी की तरह प्रचार करने छगे। गाँव-गाँव शहर-शहर 
` में हजारों रक्षकदळ तैयार हुए। इस प्रकार श्रीभगवान इस युगमें 
“परित्राणाय साधूनांविनाशाय च दुष्कृतां धमे संस्थापनार्थाय 
अलौकिक तपः शक्तिशाली आचार्य में प्रकटित होकर अखण्ड 
शक्तिशाळो दिग्विजयी हिन्दू जाति गठन और धर्म राष्ट्र: स्थापन. 
की सूचना दी | l 
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ala घम का पुनः प्रवततक्त आचांयंदेव 


सिद्धपीठ श्री प्रणव मठ में माघ की पूर्णिमा के अवसर पर अनुष्टित महा- 
सम्मेळन में संमड़ों रक्षकदल के युद्ध-क्रीड़ा प्रदर्शनी में उपस्थित होकर आचार्ये 


देव ने उत्साह और तेजःसंचार कर रहे | 
" 


BUTTE वेरोकटोक विजलीकी तरह प्रसारित कर रही है। राष्ट्र 
विप्डव; दंव विपत्ति, राजनेतिक पड्यन्त्र ने किसी प्रकार रुकावट | 
नहीं डाळी । भारत ओर भारत के बाहर उनकी विश्व कल्याण | 
की वाणी ओर हिन्दू संस्कृति की धारा प्रसारित हो रही है। 
उनकी अभय आशींवाद की वाणी प्रतिदिन पण पग पर प्रत्यक्ष | 


E 
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ओर साथेक हो रही है। “सर्व नियन्ता भगवान्‌ ने स्वयं तुम 
Grit के तिर्थ संघकी वागडोर हाथ में उठा ली èl इस संघ 
'& सहा कल्याण साधित द्दोगा।” “ऐसा समय आरहा è 
जब करोड़ों नरनारी संघ का आकार धन्य और कृतार्थ मानेंगे ।” 
हिन्दुओं, जागो M चेतो और उठो ||! 

3% x ` ' 

“आरत! तुम श्रह्म ब्रह्मविद’ के अलौकिक तपः शक्तिके अपूव - 
भडिभाघन मूत्तमान आदर्श हो। आज विश्व सभासे तुम्हारे लिये 
.आह्वान आया है । विश्वमानव कल्याणके लिये आज तुम्हारे आर्य 
ex शोणितसे सीचे हुए वेदिक आदर्शका विश्वव्यापी विराट क्षेत्रमें 
फेडा देना होगा । समग्र जगत शान्ति और सान्स्वनाकी आशामें ` 
तुम्हारी ओर टकटकी लगाये हुए हैं ? तुम इसका अनुभव तो. 
करो (Aa भारत ) 

«५ “भारत | भूलो मत, कि तुम क्रूषियों की सन्तान हो । तुम्हारा 
वर्मं ओर समाज ऋषियोंके हाथों बने हुए हैं । feats आदेश 
अनुसार वे चलते रहे हैं। तुम्हारे जीवनका हर एक काम 
क्षृषियोंके द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है। त्याग, संयम, सत्य, 
्रह्मचर्यं यही तुम्हारी सनातन आदश हैं। यही तुम्हारे जातीयं 
जीवनके मूळ मन्त्र हैं | प्राणोंकी बाजी लगाकर इनको अवलम्बन 
किये रहो | अगर तुम गिर भी पड़ोगे, तो तुम्हारा विनाश नहीं 
होगा पुनः soar अनिवार्य हैं--अवश्यम्भावी है। ब्रह्मचर्यका 
अवलम्बन करो, समाज ओर जातीय जीवनमें त्रह्मचयके अमोघ 
तेज ओर ओजका संचालन होने दो- भारत पुनः सोनेका भारत 
बन जायेगा ।” ध्रु व भारत | CUM 
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fr ory भूल उही 

हद का YS WIR 
१--छक्ष्य वया है weed! र | 
dH वया है 2 त्याग, सथम, सत्य, त्रह्मचथ | : 
३--प्रकृत जीवन बया È ? enema, आत्सस्टति, आत्मासुभूति | 


न ES 

v—mugue कया &2 आत्मविस्सृति । 2 
५--मद्मापुण्प क्या E? SCT, gau UPSET, मुमुक्षत्थ । _ 
६-- परहापाप कया हे? हुबछता, कायरता, GBA, स्वाथपरता। _ 
७--मद्दाशक्ति क्या हे ? थेय, evnugduledb o. c 0 | 
८--महासस्पल क्या E 2 आत्म-विश्वास; आत्मनिभरता; «| 

आत्म-सर्थ्यादा | 

e—a क्या दे? अळसता, निद्रा) तन्द्रा, Rg और » 
इन्द्रियगण | ' 


१०--परममित्र क्या है १ उद्यम, उत्साह, अध्यवसाय | 
दू को मूल नीति! 


१---भगवद azna और धर्म में निष्ठा रखनी होगी । 
२--गुरु ऋषि और शास्त्र में विश्वास और श्रद्धा रखनी होगो | 
— दिन्दृत्त्र की नीति और सदाचार पालन करना होगा । 
४--स्रघम में अनुरागी और निष्ठावान होना पड़ेगा । 
५--आहार-बिहार और वेश लिवास में जहांतक बन सके हिन्दू का 
भाव रखना होगा । 3 
६--प्रतिदिन संध्या-वंदन करना होगा । | 
७--बीरत्व तथा शक्ति-चर्चा करना । 
८--परस्पर संवद्ध होकर काम करने का अभ्यास करना चाहिये । 
९--हिंदू धर्म, हिंदू समाज और हिंदू सभ्यता का गौरब बोध] 
जाग्रत रखना | 


E 
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